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793, 0 , की (2 ७४०८४ का (25 200, 0200 999, 209 7490, 209, 9) 29)... 0)... हि 
(८/५0४:2020:८,42 ह द द ः 


मस्अला 


अज़:- बास बरेली शहर कुहन्ह मसओला जनाब मुहम्मद शफ़ी अली खॉ साहब हा 
. 23 रबीउल अव्वल शरीफ़ 037 हि 


4 ्ग्ग्य्ा की 29 विस, >> पारी रन, ला नम मारा 0 .ञा, अञााईििि  ऋछ मा. जमामोकमममाक्रमामा. धाम 8. अम्मा. मा. आम. जमा बानी # 


क्या फ़रमाते -ए-दीन व मुफ़्तीयाने शरऐ मतीन इस 
मस्ञअले में कि ख़ेज़ाब नील का जिस से बाल काले हो जाए जाइज़ है या नहीं 
और नील (यानी काले खेजाब) में हिना (मेहन्दी) मिला कर लगाना दुरूस्त है 


या नहीं? |$ 9 |9४--- 

.3432..234433334333>34333स्‍>..440 

जेतल्लजवयाल 

- सही मज़हब में काला खेज़ाब ज़ाब हालते जिहाद (काफ़िरों से जंग की ॥ 

हालत)के सिवा बिल्कूल ही हराम है जिस के हराम होने पर भरोसेमन्द सही 
सुबूत हैं।.. >(>2०.20७ (» (; 
हर्दीस स॒ ((/ .--- अहमद व मुस्लिम व अबूदाऊद व नर्साई व इब्ने माजा जा | 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ब्दुल्लाह (४) ७:2/४//से रिवायत करते हैं - 
हुज़ूर सैय्यदे आलम-#५ 2(:||---ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़े ह 
अकबंर...2५.2//2-के वालिदे माजिद हज़रत जरत अबू कुहाफ़ा;(४--॥ 
-८///< कीदाढी खालिस सफ़ेद देख कर इरशाद फ़रमाया 3.७ धर 


4 9-0॥)-<०- ८-2 //<औ इस सफ़ेद दाढ़ी को किसी चीज़ से बदल दो और 


काले रंग से बचो (यानी दाढ़ी कांली न करो बल्कि दूसरे रंग से खेज़ाब करो) 


हदीस य॒2- इमाम अहमद अपनी मुस्नद में हज़रत ज़रत अनस..£८//४ 


से रिवायत करते हैं हुजूरे अक़दस स फ़रमाते है-- - - - 

पीरी (बूड़ापे) की तबदीली करो और || |»? 2४5 2-9४ 
काले रंग केपासनजाओ | / ६ ही, 
हदीस (90. इमाम अहमद व अबूदाऊद व नसाई व इनमे हिब्बान व [६ 
हाकिम गलतियों को खत्म कर के और ज़िया मुख़तारह और बयहकी सुनन में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ब्बास ॥“४४००४५२ से रिवायत करते है-- ! 
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“अन्य बा्य जल जड़ ड़ 





| छण्छ > जज व व आए ८ >> - 
>»8 रा 0 ३ $ क हे कर ब्द ७ ध है “कै#* तर हि ] कि हैं? क् ह्पू "जज: ” >ज + .< छत पा न" 
जात एल जा छा न का बा छा छा काल पल छा कल हज आल पा पका पथ ड़ छा छा. ट। हट उफ्त छल ४ बन उुज2 





जग आओ | न डे 


» लोग जन्नत की बू न सूंगेंगे (यानी वोह 
क्‍ हदीस स॒ €/- इब्ने सआद आमिर£ (2.2/:2मुर्सलन रिवायत । 
करते है कि हुज़ूर सैय्यदे आलम-/5,.५/४४-फ़रमाते है---- + 


. रहमत न फ़रमाएगा |. | 24 ४) (422९-२८ 


बूडे कब्वे को | 


प्र पे हि हे । छि को | पल । छा । पा । आओ (| छ् छ |३|  । चल | छ् । |“ । है । (2 | । ३ । है (5॥ ये ष़ 
. 


न है| 
हुज़्रे जु वाला- ५५2८ 82-फरमाते है - - 
आखिर ज़माने में कुछ लोग काला || 2४0० ४2 /ट (३:०७ ०६ 
ख़ेज़ाब करेंगे जैसे कबूतरों के सीनेवोह || ,2॥3)2£,<5050, 
जन्नत में न जाएगें) | 2520॥।००८।४०:४:४५४ ॥ 
जंगली कबूतरों के सीने अक्सर काले व नेलगूं होते हैं नबी-- 2॥(” 
“9,४/--ने उन के बालों और दाढ़ियों को उन से तश्बीह (मिसाल) दी । 


; | 25: ॥, 


जो काला ख़ेज़ाब करे अल्लांह तंआला : (3 45:2॥.:2: 
रोज़े क्रियामत उस की तरफ़ नज़रे. 


! संचनामाा. शा कमा क्‍---- फिर पारा जे 


हदीस (४2- इब्ने अदी “कामिल“ में और वयलमी मुस्नदुल फ़िरदोस 
में हजरत अबूहरैरा बूहुरै रा--०:-/७--से रिवायत करते है हुज़्रे अक़दस स 


;7:.४ “५0४ इरशाद फ़रमाते है - - -- + -- 
# 
बेशक अल्लाह तआला दुश्मन रखता है आह ५०-- _ 9००2 35: हा 


*+.._/ *. # 


(यानी इस हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अकदस ने उस बूड़े को जो काला खैंजाब 
'लगाए उसे बूडा कव्वा फरमाया) | 





तअलीक़ात अल्लामा ख़फ़ी में है- ---- 
गिरबीब (बहुत ज़्यादा काला) वोह है जो || (/८२०६»७/७छ ,४ +“ ,. » 
अपनी सफ़ेदी (यानी सफ़ेद बालों को) बा 202/2*/, ह 
काला करे | लय 
अजीज़ी में है - - - - - - । 
बहुत ज़्याद काला वोह है जो सफ़ेद नहीं ||, ८ »» , 2 
होता या वोह जो अपनी सफ़ेदी को | [७०/|।५-२2४७०॥५-२४४ 


खेज़ाबसे कालाकरे | .... |[[ -(52॥ ०८: १८८४) | 


ब फल एड फ हल पथ पथ एल छ था छा जय पान आय शा" हर 


-. 5८20 ०9५ (भा5८थाश' 


| सफ़ेदी (यानी सफ़ेद बाल) नूर है जिस स्लि 2: 2 खाक, 


हृदीस (8) .- तबरानी मुअजमे कबीर मे' और हाकिम मुस्तदरिक में 
अब्दुल्लाह बिन उमर फ़ारूक़े आज़म#“४८.८/०स श्वायत 
करते है हुज़ूर पुरनूर ---.5/-२0-५०..- ४-4. फ़रमाते है । 
पीले रंग का ख़ेज़ाब ईमान वालों का है | | ६४५४. »१४]2 (5 ८.८5 | 
और लाल रंग का खेज़ाब इस्लाम वालों | 2० ५ 0)-०।२४५००: 
का और काला ख़ेज़ाब काफ़िरों का | ६८ 

>) । ५५३०) 


हदीस य्,- अकीली और इब्ने हिब्बान व इब्ने असाकर अनस -- 
4१-7४ से रिवायत करते है हुजूरे अकदस 75८४४७” फ़रमाते है - 





ने उसे छपाया उस ने अपने इस्लाम का. 
क्‍ है.» »2 / 7 अर 


नूर बरबाद किया | 


अल्लामा मुहम्मद ख़फ़ी इस हदीस की शरहे में फ़रमाते है। 
// /“ 


यानी सफ़ेदी बरबाद कर दी | | ५४:८६ ७॥॥ री कर्क] 24 


| इस का मतलब येह हुआ कि सफ़ेदी ४ ५ हैं. 5 
| (सफ़ेद बालों) को जिहाद के अलावा | ट्र-5 2० कि 
। खेजाब कर के छ॒पा लिया | कु ण्ज््फ पट 
॥ अल्लामा मुनावी फिर अल्लामा अज़ीज़ी ज़ी ज़ी इस हदीस पर तबसेरा 
करते हुए कहते हैं - - - - - ५८ ८ 3५, ++ 2० 
| यानी सफ़ेद बाल उखाड़ना मकरूह है 290 ( बं०2०४2224% ० 


॥ मुसलमान के बाल सफ़ेद हो जाए) वोह थ् 
॥ उस के लिए नूर होंगी जब तक उसे बदल न डाले “0०००-०४ 


और काला खेज़ाब जिहाद के अलावा ' (१)>- (६५ 
खो | 
हराम है | 


हदीस (6 .- हाकिम किताबुल कुना वल अलकाब में ब सनदे हसन 
उम्में सलीम--%॥” ॥९,४४४/-से रिवायत करते है कि हुज़ूर पुरनूर 
(-2८८८४(/फ़रमाते है -- ---- 


जिसे इस्लाम में सफ़ेदी आए (यानी जिस 2-४ 3, ०... [5 


३72 
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कि | .»| ॥ + | छ्् है ;। क हर ब 
“पी कील... ह्थे छा ख्ि प्जि + ९०, | ष््स ३ | 4 > 


हदीस (9).---वयलमी व इत्नुल नज्जार हजरत अनस बिन मालिक 


>/322//2 से रिवायत करते है हुज़ूर पुरनूर सैय्यदे आलमं-#4:८८०७४+ 
फ़रमाते है - - - कल 
सब से पहले हिना (महेन्दी)व कतम से || मद |#0*८२०-२१०० 
॥ खेजाब करने वाले इब्राहीम है और सब | -*())9 /:०९-+२ ! 
से पहले काला खेजाबं करने वाला 


, >>], | 
फ़िरओनं है | 5 क्‍ -०2#2/ ० + 
अल्लामा मुनावी इस हदीस के नींचे लिखते है - -- - - 
यानी इस लिए पहला ख़ेज़ाब (मेहन्दी || “ [22 3;9 ।४:2॥ ५४ 
का) मुस्तहब (अच्छा) है और दूसरा 4४ 
काला खेज़ाब जिहाद के अलावा हराम | कल 29७८ ४ (.+७ ०) 
हर्दरीस (9 .--- तबरानी" मुअजमे कबीर में और इब्ने अबी आसिम 


| किताबुस्युन्नत में हज़रत अबू दरदा--4८७४-से रिवायत करते है हुज़ूर ! 
 सेय्यदे आलम ४4./४४#फ़रमाते है + ०-८८ ८ “ 
जो काला ख़ेज़ाब करेंगाअललाह तआला || 2५४ (“४ “ ॥१[:5:२: । 
॥ क़ियामत के रोज़ उस का मुँह काला /22* की कि हि 
करेंगा | . "7 £४:४/०+१०७-० | 
> हदीस (9 “-- और तबरानी क़बीर में बसनदे हसन हज़रत अब्दुल्लाह # 
॥ बिन अब्बास-::४७८-से है हुज़ूर पुरनूर »«,५४७०फ़रमाते है -- ।! 
॥ जो बालों की असल हालत बिगाड़े (यानी ; "0४ | 
काले खेज़ाब से अपने बालों के सफ़ेद ००७५ ४) 3२२०४) ४०९०० े 
रंग को बदले) अल्लाह के यहाँ उस के ५53०-०८ | 











| लिए कृछ हिस्सा नहीं | 





कल कतम एक क़िस्म की पत्ती है जिसे लगाने से बाल लाल रंग के होते हैं । 

ह “7 फ़िरौन हज़रत मुसा (2:20) के जमाने का एक बदबख़्त जालिम बादशाह * 
था जिसने ख़ुदा होने का दावा किया था और आख़िर कार कफ़्र की हालत में ही 

| दरिया-ए-नील में डूबकर मरा |. | फ़ारूक | ४ पे 


जाए हा (0 अत... बी 0, 06 0 फल फश का आशार 





पति गए । 
3८९थ्था९6 09 (ध्वा75टशा!।श' 


है #- 
आज एलन हाय एकल एटल फ़ात कल काया पाल फ़ाता हाल आय जाल जब जा पफााओ 
है ५; न्‍] कि 
- < पॉप अ्मन्य ० के ० छ >्ल 





ओलमा फ़रमाते हैं हालत बिगाडना डना के मअनी येह हैं.कि दाढी मून्डें 
या खेजाब करें | 


... तैसरमेंहै ---+--- 
यानी दाढी के बालों को बिगाड दिया या लिन (५४ ८ छट हे 
किसी और तौर पर उखाड़ दिया या उस # ०:॥ ५५४2५०७। 


. को चेहरह से मून्ड दिया या उस को || 2४ ५:४०)23५४ “|.20०५) ०. 


काले रंग से बदल दिया |. 


हदीस (2 स़े (5) / --“अबू यअंला मुस्नद और तबरानी कबीर में 


वासला बिन असक्ञ और बयहकी शुभ्रेबुल ईनाम में अनस बिन 


| मालिक व अब्दुल्लाह बिन अब्बास और इब्ने अदी कामिल में 
| अब्दुल्लाह बिन मसऊद (४>*५४2 से रिवायत करते है हूज़ुरे 


| अकदस (2«>%» फरमाते है ----- 


हैः >- । जे आस वजन शिओ । हि | - श्पस - कि. 
है ं के / है + < ९ रा । $ + कर 3 है हक 











, तुम्हारे अधेड़ों में यानी अधेड़ उमर लोगों. || &< £/ ?»४६0< 
में)सबसे बदतर वोह हैं जोजवानोंकी ||. क्‍ 
'सी सूरत बनाए | | अड: 


इमाम अबू तालिब मक्‍की “क्ुब्बतुल कुलूब में और इमाम 


| हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद गज़ाली ज़ाली : इहयाऊल उलूम में फ़रमाते है- 






काला खेज़ाब मना है हुज़ूरे अकृदस के || (८.८ “(८ 22 [2[<५४/ | 
 इरशाद फ़रमाने की वजह से कि तुम्हारे क्‍ 

जवानों में सब से बेहतर वोह है जो अपने | |[<7“; “०७५ ।5<४,५ 

बड़ो की सी सूरत बनाए और तुम्हारे 2 20४ ४2:: _| 

अधेड़ो में सब से बदतर वोह है जो अपने 22 ८222:2, | 
| जवानों की सी सूरत-बनाए ई#४#:22224 ४ 
| हदीस /८; -- इब्ने सआद तंबकात में अब्दुल्लाह बिन उमर - ह 
7 ४:८०७० है हम कि---+- ॥5:5।॥<.650५%० ४ # 
4 रसूलुल्लाह/-द* ।2०“ने काले (५ 2 22८2 ॥ 
4 ख़ेज़ाब से मना फ़रमाया । ४22 -०4४८२९८- 


७. >>» शक > 


स्ल्ल्किः 


४! मम १रमाछ #माऊऋ 68७ सादा) ४४42 छाए 


अफ़सोस | कि ज़रा रा से नर्फसानी शौक कक के लिए आदमी ऐसी सखितयों ० 


७४ 2प 9+-कच्छ +द सस्ता 73) आ 
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3 (: (4 । ९ _] + 
के का अ. 8... 08... वा | | ह्् | कक | | | । मी | णि | वर्ष | तक 
#र हक 








क्‍ ५; 
को गवारा करें । पु " 

है महोंत मे है 5 वो 42 | 

काले ख़ेज़ाब को आम ६5४८७४३४4८5४] । 

| मशाएख़ (सभी बुज़ुर्गो) ने मकरूह 5६५८ £$. 8 

थे फरमायाहेैं | ् ्ि गज 

ू ज़खीरहं में है-<(:॥ ५४४५..०--दुर्रे मुख्तार में हैं |» ००८ 

8-५) (| > , इन तीनों इबारतों का यही हासिल हैं कि आम मशाएख्र - ए 

| किराम व आम अइम्मा-ए-अलाम के नज़दीक काला ख़ेज़ाब मना है | ओलमा | 

| जब कराहते मुतलक (यानी बगैर किसी क़ैद के ना पसंद) बोलते हैं उस से 

है कराहते तहरीम (यानी ना जाइज़) मुराद लेते हैं जिस का करने वाला गुनाहमार | 

॥ वअज़ाब का मुस्तहिक़ है | ४०८/3४”०४ 7 जी 

रण अल्लामा रीय्यद हुमूवी फिर अल्लामा सैय्यद तहतावी फिर । 

॥ अल्लामा सोेय्यद शामी-७ ४८ /2£ “-फ़रमाते हैं --- - 

छ यानी काले खेज़ाब का हराम होना उस हम, 

ह के हक में है जो जिहाद में न हो और [57४2४७०७।७७ 

4 ग़ाज़ियों (जिहाद में काफ़िरों से जंग. --++ ५००) (०९०७ 

_ करने वालों) के हक़ में काफ़िरों के डराने '“+++++-.हतहै... 

॥ के लिए हराम नहीं | क्‍ रा 

5 शेख मोहक़िक़ मौलाना अब्दुल हक़ मोहद्दिस दहलर्वी->१००) 

|| शरहे.:मिश्कात शरीफ़ में फ़रमाते है - - - - - 

. सफ़ेदी (सफ़ेद बाल) नूरे |, मी 

ह खूदा, है और नूरे इलाही को तारीकी ||“ (०2८१-०५: 

(काले रंग से) बदल देना मकरूह है और | «-००००५...०...१०५०४/- 

थ॑ काले खेजाब के बारे में सख्त अज़ाब (५. 2१०६० है 

ह की ख़बरें आई हैं। . क्‍ ५०। ०४4०८ 

उसी (शरहे मिश्कात) में है - -- - - - ० 

+ काला ख़ेज़ाब हराम है और (4८7४४2-८४/-:५८ शी 9 

3 सहाबा-ए-किराम और उन के अलावा . ८-6 (2०6 

है दूसरे हज़॒रात लाल ख़ेज़ाब इस्तेमाल 4“ 4०/9-« 

है करतेथे और कभी पीलाभी । . (| 
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इन्हीं जुमलों के साथ यही बात मुख्तार व मन्सूरऔर तमाम इमामों 
के मज़हब में साबित, जैसा कि हुज़ूर पुरनूर -7/2:८2४४-का इरशाद है । 
और शक नहीं कि हदीसों और रिवायतों में साफ़ काले रंग से मना फ़रमाया 
गया । तो जो चीज़ बालों को काला करे चाहे निरा नील या मेहन्दी का मैल या 
कोई तेल, गर्ज़ कुछ भी हो सब ना जाइज़ व हराम और उन अज़ाब की खबरों में 
दाखिल है हदीस व फ़िकह में अगर सिर्फ़ ख़ालिस नील को मना किया गया [६ 
होता और बाकी काले खेज़ाब की इजाज़त होती तो बेशक मेहन्दी की मिलावट 
काम देती |अब कि साफ़ तौर पर काले रंग के खेज़ाब को हराम फ़रमाया तो 
जब तक-इस कदर मेहन्दी न मिले जो नील पर ज़्यादा आ जाए उस के काले 
पन को दूर कर दे,क्या काम दे सकती है कि हराम होने की वजह काला रंग 
होना अब भी बाकी,जो सही हदीसों में आया है कि हज़रत सैय्यदना सिद्दीक़े # 
अकबर «(०2062 मेहन्दी और कतम से ख़ेज़ाब फ़रमाते थे हरगिज़ | 
फ़ाएदेमन्द नहीं कि ओलमा के कहने के मुताबिक हज़रत अबूबक्र सिद्दीक 52 

“.2८))जो खेजाब लगाते थे वोह खेज़ाब काला रंग न देता था बल्कि लाल रंग ॥ 
लाता था जिस में काले रंग की हलकी सी झलक होती थी लाल रंग का क़ाएदा [ 
है जब निहायत क़ुव्वत को पहुँचता है एक काले रंग की झलक देता है.ऐसा 
खेज़ाब बेशक जाइज़ बल्कि बहुत पसंदीदा जिस की तअरीफ़ सही हदीस में 

खूद हुज़ूरे अक़दस /57-०॥:204* से हु है, रिवायत किया इसे इमाम 

अहमद व इन्ने हिब्बान ने.हज़रंत अबी ज़र --- “£४८2-- से । 

शेख़ मोहक़रिक़ मौलाना अब्दुल हक़ मोहद्दीस दहलवी -7७८७००/ ४ 

4 “शरहे मिश्कार्त में फ़माते है-----, , ,, . 202० प दि 

3 सही रिवायत में है हज़रत अमीरूल देकर (6 रन वटुलापल हि 

"| मोमेनीत्त सैय्यद अबूबकर सिद्दीक़ 522 | ०४८८० 0७:20७८०५८८ 

| ““2०24०) मेहन्दी और कतम से ख़ेज़ाब है: ८ श्र £:/2:॥2./6 

करते थे जो एक घास का नाम है मगर हि हा 7 

॥ उस का रंग काला नहीं बल्कि लाल || ४ | 22.०८ (....०-८ द 

$ हल्कासाकालाहै। . नज-7-०-“७८- 

. इसी के क़रीब अल्लामा अली क़ारी ने जम्अऊल वसाएल 






७ है २ और न यार है हु ००९ थं 
आओ 8 | छा घर द् झा ध्् 8... का - छा मओ,. )0,. आआ, दओ थथथ था ॥ओ पी | 


शरहे शुमाएल शरीफ़ तिर्मिज़ी और इमाम अहमद कस्तलानी ने 
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॥ इत्तेफ़ाक व तमाम तफ़ासीर में है की कतम नील का नाम भी नहीं बल्कि वोह 
॥ एक ओर पत्ती है कि रंग में लाली रखती है देखने में ज़ैतून के झाड की पत्तियों 
है से मिलती जुलती होती है जिसे लोग मेहन्दी में मिला कर ख़ेज़ाब करते हैं| 


अल्लामा मुनावी तैसीर शरहे जामओ सग़ीर में फ़रमाते है - - 


है एक घास का नाम है जो ज़ैतून के झाड़ बा />,:52|5४४ 2-2४ 
की पत्तीयों से मिलती जुलती है नील “27८2 27६ ८०५००: 


से मिला कर उसे खेज़ाब बनाते है | >22227०/94६-२९२ 








उसी (तैसीर शरहे जामओ सग़ीर) में है - - +या (2०८२६ 

| कतम एक.चघास है जिसमें लाल पन है । ५232 :2८८:2:८० 
| मेहन्दी या नील से मिला कर उसे खेजाब [2 कर 

बनाते है । (€/ ५... ०७:८७००2:८॥५-2 . ५४०८७ 

.. अभी शरहे मिश्कात से गुज़रा कि 4 ([/2९-.0.../ 4“ 

(कतम का रंग काला नहीं) --- बल्कि फ़क़ीर ४/४(४25 ॥»/ ख़ूद हदीसों से . 

न साबित कर सकता है कि मेहन्दी-व कतम के खेज़ाब ज़ाब का रंग लाल रंग होता था 
सही बुख़ारी व मुस्नदे इमाम अहमद व सुनन इब्ने माजा जा में उसमान समान 


बिन अब्दल्लाह बिन मोहिब से रिवायत है - - - - - 


यानी मैं हज़रत उम्मुलमोमेनीन | ,. » 22 .»./ ,, 2» “2 “८ 
। उम्मे सलमा ;४20(५22 की खिदमत हक “| ( >हालन्ड 
| में हाज़िर हुआ उन्होंने हुज़ूरे अक़दस | ०.०० >. 30३० 
>220/22003० के मूए मुबारक (दाढ़ी /१.2.0)८] 
शरीफ़) के बाल जो उन के पास ४०5५४ 22757, 






॥ 
क्‍ 








तबर्रूकाते शरीफ़ा में रखें थे (जिस [99 54४ >>) 
बीमार को उस का पानी धो कर पिलाती स्ः की! / ४) ) 

| फ़ौरन अच्छा हो जाता था) वोह बाल ड़ ० “ 
शरीफ़ निकाले वोह मेहन्दी और कतम गज णणः " 
सेरंगेहुएथे। क्‍ 6 
इन्हीं उसमान बिन अब्दुल्लाह से इन्हीं मुए अक़दस (यानी हूज़ूरे - 


अक़दस (27% के दाढ़ी शरीफ़ के बालो) की निस्बत सही बुख़ारी शरीफ़ (६ 


| में हदीस 5 
| यानी उम्मे सलमा (८८०८८ ने उन्हें । | ८2७४७४॥००००५०)| ०६१८ ७४] # 


श्फ््ा छल एक _ फऋाय अय हाल ला ा् व ता हू 
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# श्य + व श्ष न कि &.>ब्ल्क॑ ७ « न क्त न “व $ उप ् ७ हब +५#० '% ब््भ् ५ 4 हा + 
न्प्क न्स्क्क के छर््ड ८० हे ०५) ड़ ६ मै ९; आय न्त्फाएफ #- के $ ९ च्च्स्मपण 
उ् आय आश७ अल | दिल व पओ । आस आओ कि पिला अल जे 5ऊ + दी: ह ह्स्ग्गण (/: ग्फ्ष्ज्ड हल ; के 
ल्‍ ह >- क् + का __- की ' ढ़ | है न भ्कूः ९० कपल आर ०३७ नह -; ० हैं ४, « ड़ ऊ ह ;" कण हि है # ल्‍ -अ ॥, | | । ० गर ९ हू 
| ै। प्न्ट्ट ४ दे दि #» न ७255 है “०० 0.5३, ० ५24०-४७ और &४+7% 7; ० के, |. की रे न (2 ०27 ह अशके *2 प््य्फ्। >> ९ ४१७७ १४ > ्ग्उ # हैं ड है 0४० | < | । >- छ्- + | ! 


बल 
7. 


सब आ> 7 
९ 


क्‍ यानी उम्मे सलमा (2४५० ४) ने हुजूर ५ अंडर अर मा ह 
की दाढ़ी शरीफ़ के बाल मुबारक लाल ० 0॥ (८ ५०५०८)%०- (5 


। का खेजाब था | 


| बात येह है || कि अरब की ज़बान ऐं 
'एक झाड़ का नाम है कि पत्ती सुखा कर पीस कर मेहन्दी में मिलाते है जिस से | 


| नबी (5:४४ (2००४४ के मुऐं मुबारक / “2 < 2) 525, 


->-“+>-] 
लाल रंग के दीखाए 
साबित हुआ कि मेहन्दी व कतम ने लाल रंग दिया बल्कि इस हदीस 
में इमाम अहमद --...७ “की दूसरी रिवायत यूँ है - --- 


रंग के दीखाए जिन पर मेहन्दी व कातम ' 


तो ज़ाहिर हुआ कि कतम अगरचे किसी चीज़ ज़ का नाम हो मगर उस | 


$ रिवायत से जो लिखी गई हज़रत सिद्दीक़े अकबर 2.४) ७०.2/॥४#, की तरफ़ 
| काले ख़ेज़ाब का गुमान करेना या नील और मेहन्दी के मिले हुए को आम 
| जाइज़ समझ लेना महेज़ ग़लत है अफ़सोस कि हमारे ज़माने के बाज़ साहिबों 
| ने ख़ेज़ाब व मेहन्दी की रिवायत तो देखी और उन का मतलब असल में ना 
। समझा अव्वल तो वसमा नील को नहीं कहते बल्कि एक और पत्ती है कि मेहन्दी 
| में मिला कर उस के लाल रंग को तेज़ कर देती है वरना ख़ालिस मेहन्दी की 


$ लाली गहेरी नहीं होती । क्‍ 
कामूस और ताजूल उरूस में है - - - - ् 
वसमा.नील की पत्ती है या कोई दूसरी (०_>]0-2 [5224०-») | 
ट 'उस की पत्ती से खेजाब 8 ॥ »  व्क 
| घास है कि उस की पत्ती से खेर 5:22 “८ ' 
बनाते है। द एप 2. ४४ 
मग़रिब में इसी मअनी को क़ुबूलं किया और वसमा के मअनी नील 
इस बात को कमज़ोर कहा -----< है + (६2/५४८:८.02:2: | 


इस वजह से कहा कि वसमा एक झाड़ | ८: 7992, 2 » # ># 


क्‍ कै 35, . | 
। है कि जिसकी पत्ती खेज़ाब है वसमा ब् 22५2-०० || 


को नील कहेना कमज़ोर कौल है पक्की * कह 2907 ॥04॥ " 


उस का लाल रंग और बड जाता है वरना फीका पीला रंग जैसा होता है | 
यूँ तो [७४ »/--रिवायतों में नील के लिए बिल्कुल पता नहीं | 
और अगर क़ामूस की तरह दोनों मअनी बराबर रखे जाऐ जब भी नील वालों का ६ 





3८थ्था९6 09 ( ध्वा75टशा!।श' 


इसे जाइज़ समझना ग़लत कि बिल्कुल मोहतमल कि वोह पत्ती मुराद हो जो 
मेहन्दी के लाल रंग को तेज़ करती है और फ़र्ज़ कीजिए इन की ख़ातिर मान ही 
| लिजीए कि वसमा से नील मुराद,तो हरगिज वोह रिवायतें येह नहीं कहती के 
पहले मेहन्दी का खेज़ाब कर लीजिए जिससे बाल ख़ूब साफ़ हो जाएं उस पर 
वसमा चड़ाइये के काला रंग अपना पूरा अमल दिखाए न येह कि बराए नाम 
। नील में कुछ पत्तियॉ मेहन्दी की ड़ाल कर मिलाने का बहाना कीजिए और काले 
रंग का पूरा मज़ा हासिल कीज़िए | बल्कि येह मक़सद कि इस वसमा में इत्नी 
मेहन्दी मिले के वसमा से ज़्यादा आ कर रंग में कालापन न आने दे बल्कि येह 
मुराद कि असल खेज़ाबु मेहन्दी का हो और उस में कुछ पत्तियाँ नील में मिला 
लीजाए जिस से उस के लाल रंग में एक तरह की पुख्तगी आ जाए | उस की 
मिसाल ख़ांस येह है कि शराब में नमक मिलाने को ओलमा ने उस की असलियत 
व उस की तासीर बदलनें की वजह बताया कि जब सिरका हो गईं हकीकत 
बदल गई मुबाह हो गई कि वोह शराब ही न रही - उन रिवायतों को देख कर 
कोई साहब पहले नमक खा कर उपर से शराब पीलें या घड़े भर शराब में एक 
कंकरी नमक डालकर चड़ा जाए कि हम तो नमक मिला कर पीतें है हालांकि | 
मकसद येह था कि नमक उस का जोश बिठां दे खट्‌टा कर के सिरंका बना दे 
ऐसे बहाने शरीअत में क्या काम दे सकते है... ्र्ः क्‍ 
..._ कुल मिलाकर सारा मामला रंग पर है | फ़र्ज कीजिए अगर ख़ालिस 
मेहन्दी कालीं रंगत लाती तो वोह भी हराम होती और ख़ालिस नील पीला या | 
लाल रंग देता तो वोह भी जाइज़ होता । यूँही नील और मेहन्दी का मैल या कोई 
बाला हो जो कुछ काला रंग लाए सब हराम शत / ॥| जा 
न व ४... ०.9 /7७0:०१ 


विधा. ऑिलमंअ+म>> 6७3. ऑ<.. >>. ० 





॥ मुहम्मदी, सुन्नी, हनफ़ी, क्रादरी, || 2. तर जखा उप ऊन क्‍ हि 
जा था| ८:/८८०४ :८८४;५४७/-२०४/०८४१ | 
“2०८2४: 






- अ 
> लक लिटसल) हल 50 बरदारकत हालत. पमामायक बज 





र्‌ मर के २४७ * #० 
न * ० हे के क्ष > ' ' का कु | | | | छ्ु ॥4४| ५ छ््ि छ्् 
न हा 


कि बा व 8 28/ क. 8000 / छह 78/79/8220. 
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मजहब सही हनफ़ीया का येह है 5£ काला ख़ेज़ाब चाहे किसी तरह हो 
| कि मेहन्दी का ख़ेज़ाब और वसमा सही रिवायतों व सही हदीसों व | 
| हसन है. ५2५.2७॥ | फ़िक़ह से कराहत (बुरा होना) 


20४9४०४०००४/७६ 8.० 
| (७५2५४ ० ५.2४ 
॥ मुहम्मद इरशाद हुसैन रामपूरी 


जन अल न्न्न अ्ट 
56 €?ी | 


| अज़ :- शहर कहन्ह मुर्सिला शेख अब्दुल अज़ीज़ साहब,2] जमादीयुल आख़िर १34 हिजरी 
] खेज़ाब काले रंग का यानी मे नील को आपस में मिला कर 












लजह्छजछलछसफजछ लछ ज्छ न. छल. किक. काछ,. 







दुरूस्त है या नहीं और ज़रूरते शरई क्या कया हैं (यानी कब काला खेज़ाब | 
लागा सकते) है सिर्फ़ मेहन्दी लगाना बेहतर है या नहीं ? सिवाए मेहन्दी के ६ 
खेज़ाब वगैरा के और खेज़ाब भी जैसे माजू हिलीलह वग़ैरा का लगाना जाइज़ 
है या नहीं जवाब हवाले के साथ लिख कर इनायत फ़रमाए |. |. ४ 


अलजवाल 


। 
के बगैर किसी शरअई ज़रूरत (यानी जिहाद के अलावा) इस्तेमाल करे तो 





काला खेजाब चाहे मजू व हिलीलह व .नील का हो चाहे नील व 
महेन्दी को मिलाकर बनाया गया हो चाहे किसी चीज़ का हो सिवाए मुजाहेदीन 
(जिहाद में काफ़िरों से लड़ने वालों) के सब को बिल्कुल हराम है और सिर्फ़ 
 मेहन्दी का लाल खेजाब या उस मे नील की कुछ पत्तियों इतनी मिला कर जिस 
॥ से लाल रंग में पुख्तगी आ जाए और काला रंग न हौने पाए पसंदीदा सुन्नत है 

शेख मोहक़िक़ अल्लामा अब्दुल हक़ मोहद्दिस दहलवी 
2 ५2%2०८० अशअतुल लिग्ञात शरहे मिश्कात शरीफ़ में फ़रमाते है- -- [६ 


कल ए 
| काला खेज़ाब हराम है सहाबा -ए । 6: ४/१.:...] (“2 ०-2 
ज -किराम वगैरा लाल रंग का खेजाब 


रु सुक- - >> की 
शव । की छा छा हि । आओ 0003 का 0 “३7 हिल 
च्ि व हनन. गा. “० ३ ३:५ ॒ 


कल 0843 न आय वन्य ना स्या प्रनम छ | लिए धजआ 







ु 





| की, शिष्ता) एज. फल, धाा, ग्राष्ठ जि जि, | 
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2 छह हा 90 हा पा अदा आ ए खत पार तक उक्.55.55<.:687.05 


करते थे और कभी पीले रंग का खेज़ाब 22..४६०/८ (८... (०४० ४ 
करते | क्‍ (४ .] ७. > 
हदीस में है हुज़ूरे अक़दस सैय्यदे जालम 2 ४००// 




















फ़रमाते है ------ >> ०25: 2ँट्ट पि 
पीला ख़ेज़ाब ईमान वालों का हैं और .| | कई चद कक 
लाल इस्लाम वालों का और काला || »>+| पक के ः 
खेज़ाबकाफ़िरों का| ... त। 235] ) 30 


7 रा &> 0०३ (०९० ०७:०३ /4# 2.3 3 | 5... 
- *““ (रिवायत किया इस हदीस को तबरानी ने अपनी कबीर में और हाकिम 
4 ने मुस्तदरिक में हज़रत इब्ने उमर से)... “कि ८४ 

4 भोहीत फिर मुनहुल गफ़्फ़ार फिर रहुल मोहतर में 79५5::.%7९%४|७| । 
॥ _ 0 .>०...१(:_...५ बहेरहाल लाल खेज़ाब मर्दों के लिए सुन्नत और | 





। मुसलमानों के लिए खास है |. 
। काज़ी खाँ फिर शरहे मशारिक फिर शामी में हैं ल्ट्ट। 
। हमारा मज़हब यही हैं कि बेशक मेहन्दी है ५ (६2206 हे! “ | 
| और नील का ख़ेज़ाबबेहतर है |... ए-ऑ“ “52 | 


ह अहादीस में काले खेजाब पर सख्त सख्त अज़ाब की ख़बरें आई हैं 
4 और मेहन्दी के खेज़ाब की तरगीबे बहुत ज़्यादा आई हैं । (यानी मेंहुज्री का 
4 लाल खेज़ाब लगाने पर ज़ोर दिया गया है)? ५ (१४.229222,४ 4८९५८ 


9 ८? > 


(४ 2४522059.0./200७:2: | ४५5५ » (3): 


3८९थ्ा९6 09 ( ध्वा75८टशा!।श' 





सन्‍नमममााोन्‍ोिगजोजो.]]- नम. 
ण्््् ामममम>>>ग7गम.जज.त 33 


है 8३३०-2० मदीना की चंद अजीम पेशकश ढ 


लबर्स्ूकात क्के 
द् -ए-या रख्लुल्लाह 
आला हजरत इमाम अहमद रजा खॉर्कफ आदान यवय फ़जाएल 

















का एक अजीम शाहकार/ बुज़ूर्गीं के तबररूकात से बरकत 
...._या रसूलुल्लाह/ हासिल करने के सुबूत में 
या अली»या ग़ौस, आला हजरत झ् 
वंगैरा कहने के सुबूत में का एक नादिर रिसाला 
रू 8/- रू 8/- 
दावले चहलुम अजाने क़् 
« « - 5 अज:-आला हजरत  : _ कब्रे मुस्लिम पर दफ़न के बाद ० 
सुवम, चहलुम, वग़ैरा में आम दावत अजान देने के सुबूत में 
ढ करने के मुत्जल्लिक आला हज़रत 
शरई हुक्म का एक अजीम इल्मी शाहकार 
या रू 8/- 
नजाल नामा शफ़ाले मुस्तफ़ा 
आला हजरत हुज़ूर 2,.४2०८ गुनाहगगारों की 
का एक और इल्मी कारनामा शफ़ाअत फ़रमाएगे 
जिसमें सैकड़ों हदीसों से मैय्यत के साथ इस बात के सुबूत में 
अहेद नामा, शिजराह, तबर्रुकात रखने आला हजरत 
का सुबूत हैं. का मुख्तसर मगर जामए रिसाला 
रू 7/- रू 6/ 
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